



















झा करते है, वे अपने समान टूसरेको 
ते है । है देवि ! ऐसे छठ पुरुष देवोत् 








कदा चित वे मतुष्य लोकमें जन्मलेते हैं, तो दोर्घायु 
होकर सुख भोग किया करते है । दौघांयु सच्च- 
. रित्र सकस्मशोल मनुष्यों का प्राणिहिंसा विमोत्त 
 “बशसे यह पथ ब्रंछा/के दारा बर्णित हृभा है। 
५ 5: १४४ अध्णाय समाप्त । 

.._ उमा बोलो, पुरुष केसे भाव, किस प्रकारके 
._ भाचार ओर व्यवहारसे युक्त होकर किन कर्मों 
_ तथा केसे दानके सहारे स्वगेलोक पाता है ? 
.._ महादेव बोले, है देव | जो लोग दाता भौर 
. ब्राह्मणोंका सम्मान करते है, दोन, अन्धे और 
. क्ृपण आदिको भद्यभोज्य अन्त, बस्त्र, तथा 
भषण प्रद्यात करते है, निवासस्थान, रह, सभा, 
_कूप, तालाव तलाई आंद तेयार कराते ओर 
नित्य प्रयोजनीय बस्तुभ्र| तथा जो मतुषप्र जिस 
के लिये प्राथना करता उस देते । आसन, 





ऐसे अल्पबुद्धिवाले सन प्र नरकम गस 


- गयुक्त कुलमें जन्मते ओर अल्पभोगम 


नास्तिक तथा दान रहित होते है । 


है, कालक्रमस जब उन्‍हें फिर मन, ७) 
होता है, तब वे अल्पबुध्धि मन पर . 
कुलमें जन्मते है । वे लोग भूख-प्या 
सब लोगोंसे एघक्‌ और सब भोगोंस 
ह्ाकर अधमजोवकाके सहारे जोवित 
है । है देव ! इन्हों कम्मोंसे मन पा. 


निरू ने छप्चा करते है । है देवि | 
घल़गव्वैसे अभिमानी और स्तब्धित 
लोग अचेत ह्लोकर आसन देने योग्य 

पररुषों को झासन प्रदान नहों करते, 












नहीं देते, जो तुच्छबुद्दि पुरुष 
सन्‌ प्यको पाट्ट प्रदान नहों 






है । हैदेवि! दंषन करनेवाले 


लो, भत्यन्त रूद्भाषो भौर जो कोग 

से सदा कोमल बचन कहते हैं, सब 
हिंसा न करनेवाले प्रतिथियों को यथा* 
करे पूज। करते हैं, पथप्रदाव. करने 

को पथ देते हैं, बढ़े लोगों को ग्ररुकी 

| किया करते हैं ; जो लोग भतिथि- 
अनुरक्त रहते और अभ्यागतोंकी पूजा 
संग गति प्राप्त होतो है। अनन्तर 
के अं छकुलमें जन्म लेते हैं, वहांपर 
रूप सब रल्ोंसे युक्त विपल भोगके दारा 


बंका यथा योग्य- दान करते झौर' 


होते हैं। ऐसे मतुष्य थे छ- 


और सदा उत्तम म्रहत्‌ कुलको 


कम्म करनेवाला दयावात्‌ मनुष्य रसरो 
लोट्ट वा भस्वॉसे जोवोंको छहं गयुक्तः 
करता, ऐसे खभाव प्ोर 
खग लोकमें जाकर सुर 


वह सनुध्य कम्मत्ञय हानेपर सनुष्य लोकमें जन्म 
लेकर भल्प बाघायुक्त भोर निरातक् होकर 
सुखसमद्धि भोग किया करता है, वह स॒ 
भागो विरायाक॥ भोर सदा निरूद गयुक्ता 


उमा बोलो, ये सब पूर्व्वपत्त तथा है 
विशारद ज्ञानविज्ञानयुक्त अर्थेज्ञ मनृष्य 
छूए दोख पड़ते हैं । है देव ! दूसरे लोग 

















हो। है शुमे ! सब शाश्वत स्वोधर्सम तुम्द 
उलोभांति विदित है ; इसलियें उत्तम रोतिसे 
पूर्वक तुम निजचमकां बर्यन करो । 

मा बोलों, है सब्बभूतेश भूतभव्य सवोद्भव 
) तुम्द्ारो कृपासे क्ो मेरा यह बचन 
प्रत ह्ोगा। है देवेश ! थे सब तोर्थ तथा 
जलयुक्त होकेभ्षो तुम्हँ स्पश करनेके 
[म्द्ारे समीप गसन करतो हैं ; इसलिये 
है संड़' बिचार करके विस्तार पूत्वेक सब 
की कह गो। है मगवत्‌ ! जो व्यक्ति 
हंबादो है, वक्तो पुरुष कह्टाता है। है 
श! स्विये सदा स्क्रियोंकाहो भन घावन 
किया करती हैं। थे नदिये सबके बोच ओेष्ठ हैं, 
[रण दो सरस्वतो . सब नदियोंकी अग्रगण्या 
मिनो विधाशा, बितस्ता, चन्द्रसागा, 
, शतद्र, देविका, सिस्धु कौशिको 





| भांतिकी बुहिसे युक्त, स्त्रोधम्म जो | 


| ह्ोके सुनो | पहले जिव्राहके सर 






शुचिस्मिता, प्रण्य पाप सयापह्ञा बुडिके 
बिनय रुम्पत्न, सत्वैध सम विशारदा रत 
'लिनो गड़ा शे लर/जपुत्रोको पूजा करके 









कोई घन्या ओर अन ग्रहको पात्रों छुई हैं; 
क्यों कि तुम समस्त जगत॒कौ मांननोय होकर 
भी नदो ख़रू पिएो इमसारो सम्मानना करतो 
हो। जो लोग जिज्ञास जनोंका रुम्मान करते 
हैं, मेरे मतसे वे घस्म ज्ञ पण्डित कहे जाने योग्य _ 
हैं, जो ज्ञानविज्ञान यक्त उपापोक्षजिशारद प्रवः 
क्ताओं तथा भन्यान्य पुरुषोंसे पूछे कारण 
करते हैं, वे कदापि भाषदग्रस्त नहों होते, 
अत्यन्त बुडिमान सन्‌ प्य यदि सभाके बीच बचन . 
है तो वह म्रह बादी होनेसे दुतव्वेल बाज़्य 
कहा करता है। है दिव्यज्ञानयुक्त दूलोकर्म 
सुस्य दिव्य प्रण्यसम्पत्त देवि ! तुमही हमारे 
निकट स्व्रोधम्म बर्णान करने योग्य क्ञो । अन- 
न्तर सरसुन्दरो पार्व्वतों गड़के हारा अनेक 
प्रकारसे प्रथ शित होकर पूरो रीतिसे खोघर्म 
विषयोको कइनेके लिये उदात छई |. 







































प्रकार मालूम है, उसे कहतो 





: सुख होके स्थित रहती है, वही पतित्रता है। 
. जो स्त्री चन्द्र, सज्ये तथा प्रसूष नामधारी बृत्चों की 
. भोर भी नहों देखती, वह पतित्रता बरारोहा 
_ स्वरीधस्म चारिणों होती है। जो स्त्री दरिद्र, 
रोगी, पथसे थके ढ़ए पतिक्रो एत्रकी भांति 
: सवा करती है, वह घ्मचारिणो होती है। जो 


नारो सावधान झोर रहकार्य्थोमें दक्ष हो, जो 


| और वक्षो संनातन स्वर्ग है। स्वियोंके 
पति हो देवता है, पति हो बखु, पति हो 

है पतिके समान गति नहीं है; जेस! 
देवता भी वैसे नहीँ हैं. स्वियोंके बिंषय 
प्रसन्तता और स्वग वास समान नहीं हो 
है देव मरशेश्वर ! तुम्दारे प्रसन्त रहते मैं 


किसी प्रकारकी व्याधिस ग्रस्त, दुःखो, 


: प्रत्र॒वतो ह्लो; जो नारी पतिब्रता तथा पतिप्राणा |- 


हो; वह हो; बच्चे धम्म चारियों है। जो नारी प्रसन्त, 
: विनयंबती और पझनन्यमना होकर सदा पतिकी 
: सवा टइल करती है, वह धम्म भागिनी है। जो 
प्रतिदिन भक्त देकर कट म्वका प्रतिपालन करती 
है; जो पतिके अनुरागके अनुसार काम, भोग, 
ऐज़्वव्थ और सुखकी अभिलाष करती है, वह 
. नारी धर्म भागिनी होतो है। भोरके समय 





णा और समस्त शाश्वत लोकींकी उनके 
प्त्ति हुई है। वक्ष विभुवनेश्वर स्व॒यं 
पितामहके ग्टह्ड तथा इस समस्त पृथि 
त्ता.हैं और वह्ची स्थावर-जड़म 

भूतोंके संहर्त्ता हैं। वहो देवय छ स्वयं 
'बनाथ तथा परन्तप हैं; वह सत्वैज्ञ, सत्वेस 
श्न! सत्वेंग और स्वेतोमुख हैं । वह परमा- 


केश सत्वेव्यापो महीश्व॒र है', तिभुवने 
'क् झोर कोई भी नहों है, वह सना- 
सघुसूदन नामससे प्रसिद्ष है।वच 

तुष्य शरोर धारणा करके देवकार्थके 
घरुद्में सब राजाओंको सारेगा । देवगणा 
किसी कास्यैको करनेमें समर्थ 
, दिवहन्द न!यक्रह्चोन होके सुर कार्य्यों को 
: समर्थ नह्तों होते, वच्ध सभर 

ग्क है और वह्ोसव भूतोंका नम 


समाशितोंका बढ़त हो उपक्रारक अ 
चोंके भी घम्तैको जाननेवाला है| वह ने 


-नीतिसम्पत्न, :ब्रद्मवादी, जितेन्द्रिय 


लोकमें देवता भों को उत्पत्तिश्ने निमित्त 
बुहियुक्त चस्म सहित प्रजापति सस्ल 
सतुष्यपथ तथा महानुभाव मनुके बंशरमें उस 
गोबिन्ट्की उत्पत्ति क्षोमी । स्तर * 
सतत का पत्र भर, उसका पत्र 
भोर उसका पत्र इविधां्ता प्रनि 
रूपसे बर्णित होगा, हविर्धामाका 


प्रच॑ ता प्रशति. दश प्रत्ञ होंगे, 
लोकमें दत्त प्रजापतिओो उत्पत्ति होगी, द 
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बलदेव हैं । वे दोनों प्ररुष अष्ठ दिव्य तथा 
दिव्य पराक्रमशा लो हैं, वे चक्र और हलघागो 
देव दर्धनोय तथा माननीय हैं। है तपघो 
श ! आप लोग यदुआओं छ रास और कृष्णाको 
बैक पूजा करिये, इस हो निम्नित्त आप 
के लिये.अन ग्रह स्वस्तप यह प्रतित्र विषय 
किया है। _ । 4 


+१0७ अध्याय समाप्त । 


नारद सुनि बोले, अनत्तर झाकाशरम .बिज- 
सहित बादलयथुक्त महान शब्द प्रकट छुग्या 


लो 


_झोर नोलवणेवाले निविड़ घनघटासे भाकाश 
सरल परिपूरित ह्ोगया। प्राउ:्‌कालको मांति 
पुदेव जलको बषों करने लगे, घोर भन्धकार 
हुच्ा, सब दिशा प्रकाशस रहित छोयई। 

उस रमणोय पवित्र सनातन सुरश्श ल- 





बोले,, है मघुसुद्न | आप सदा इस 
दश न दोजिये। है विभो-] आपका दश 

लिये हमें जे अन राग है, वैसो 
निवास करनेको रूचि नहों होती। है भरिक- - 
घंणा सहाबाहो ! भगवान्‌ भवने आपकात्जो- 
यथाय्थे कह्टा, यह वह्यो सब रहस्य बर्थचित 
छमश्ना। आप अथतक्नक्ष हैं, पूछने कहा. | 
लोगोंसे हो जिज्ञासा करते हैं, इसलिये आपको 
प्रीतिके लिये यह गोपनीय विषय उदाइत 
कुभा, तोनों लोकोंके बोच भ्रापको "कुछ भो ' 
अविदित नह्कों है। है जिभो ! उत्पत्ति ञ 
प्रसुति अथवा दूसरे जो कुछ कारगा हैं, वे सब 
आपसे छिपे नहों हैं, हम लोग बहढ़तसो चप- : 
लता गोपनोय विषयोंको ध।रणा करनेमें अस-- 
सर्थ हैं ।-है प्रभ | इसलिये आपके रहते 2. 
लोग जो विषय करते, वच्ध लघता हेतुसे प्रलाप- 
मात्र है। आप जिसे न जाने, वैसा 
बिषय इस लोकमें कुछ भी नहों है। है ; 


आपको मालुम ह। है कृष्ण |! भव इस 
जाते हैं, आप बुद्धि और प्र 
तात ! आपके सद्य भ्रथवा तुमसे 


, उति और यह स्वग मार्ग जिस स्थानमें | विदसान 
. संगत होता है, सगवान्‌ तिबिक्रम बासुदिव 
वहां सन्तिह्ित रहते हैं और इन्ट्रके सहित 
वहां निवास करते हैं, इस विष 


. महात्मा स॒धुरूदन आदिदेव महादेव सत्वेभ्‌- | राज्य लेनेसे विप्ुख हुए थे।' हे. 
तोंके अवलम्ब हैं। वेहो मनादि भनन्‍त और | महाराज ! इस लोकके बौच तुम अप 
अव्यक्त हैं । ये महातेजस्वो देवता भो को प्रयोजन | नका बढ़मान किया करते हो; तर्था।' 
'लिहिके निभित्त 5त्पत्न हए हैं । माधव अत्यन्त | प्रतिज्ञा करते हो, उस्ते भन्यथा नह 
दुस्तर भर्थतत्त्वोंके वक्ता भोर कर्त्ता हैं। है | सकते। ये सव लोग कालके सहारे र 

खत ! नारायणज्े अवलस्वसे हो तुम्दारो जय | मारे गये हैं, हम भी कालसे हो इत 

५ झोर भतुल कोर्तति दे तथा सब प्रथ्वी तुम्हारे | इसलिये काल हो परमेश़र है। तुम 


_ इस्तगत होरहो है। ये अचिन्तनोय नारायण | हो, इसलिये कालसे स्पृष्ट होकर 


ड्रे 
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तुम्हारे नाथ ओर गति हैं, दस ह्लो निमित्त 

तुमने अध्वस्थ के निकट रहके राजाझोंको युद्ध 

. रूपी भन्निमें प्रलयानल सद्टश कृष्ण रूपी स्रुवास 

ः आाह़ति प्रदान की है। जिस दुब्बु डिने क्रोध 
बशेसे हरिको गाण्डोवम्‌त्ति घारण कराई थो, 





' थे, तुम अक्ोरात सन हो मन छन |. 
शी करना । इस हो प्रकार तुम | * 


किम आर बेकके। #आान लक 


। है महाराज! तुस ध्मपृत्वेक 
्ञा करनेमें समर्थ हो, प्रजाको रचाके 
बिपुल दण्ड विध्त होता है, वहो 
बर्णित इच्चा करता है |. है 
हित महादेवका घम्संयुक्त सम्बाद 
या है, उसे सुनकर तथा सननेके 

ह्होके जो. लोग अपनो- डन्ततिको 


है पाण्छव |! यह उस धनिन्दित 
व नारदमुनिका देवपूजाह रनन्‍्देश 
है, इसलिये तुम उसे प्रततवालन कदवो | 

धज कुन्तोनन्द्न | पवित्र हिमालयम 


 सहाच्स्थ पवित्र मौष्मानु शासन इश 


सुना था। बहुतसे दज्षिणा देनेवाले भी 
जिद्याम करनेके अनन्तर पएथश्वेपति 
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ऐै तोनों घाम है, इस डी हैतु तिककु- 







नियन्ता होनेसे ईशान ६३. प्राणप्रदाता 
प्राणद ६४, सब प्राशियोंकी जोव॑ंन 
पहोनेशे प्राषा ६५४; भव्यन्त तह है, दस हो 
न्त जेष्ठ ६६, अत्यन्त प्रशस्त होनेसे थ्रे छ ६७, 
ज्ञापति ६८, विरज्विपक्ष पपे अथवा हिरणा- 
प्रयान्त्व त्तों होनेसे हिरण्णगर्भ ६६, एथि- 
हैका कारणा है अर्थात्‌ प्रथिवो उसके गभमें है 
भूगभ ७०, सावव ७१, मघसूदन ७२, 
प्र सा ॥ भादि आठ प्रकारकै ऐश्वर्शोंस युक्त 
लिये ईश्वर ७३, विक्रमो ७४, घन्वो ७५, 
बावी ७३, वि अर्थात्‌ गसड़प्ञीके दारा 
[सन करता है, इसलिये विक्रम ७७, जगत्‌को 
क्रमण कर रहा है, इसहो निमित्त क्रम 3८, 
दूसरा कोई उत्तम नहों है, इसोसे अनु- 
७६, शत्र भोसे दुराक्रमंणोय होनेसे दुरा- 
५; : ग्राणियोंके प्रण्य पाप-जनित सब 
कर्मों को जाननेसे कृतज्ञ ८१, प्रुष प्रयत्षस्तर्ूप 























) निमित्त प्रभूत ५६, ऊडू; भअच और 


पत्ित ६१, परम सकल दर, सब्बे-. का स्व 
- बुद्धिस जाना नहों जाता, इस हो हैते 


- उसके सब नाम पवित्र हैं, इसलिये 


| १९८, सब समय भोर सब स्थानोमें 
| शाश़त ११६४, स्थाण १२०, उससे 







यात्मा १०१, सब सम्वस्थोंसे एथक्‌ कक 
है, इसलिये सब्वेयगोंविनि:स्थ्त १०२, बसु 
भतोंमें बास करता है, दसलिये बसु १०३, सड़ _ 
आदि क्लेशोंसे लसका सन दूषित नहकछों होता, 

इस हो निम्रित्त बसुसना (०४, सत्यरूप होनेसे 

सत्य १०५, एकात्मा होनेसे समात्मा १०६, 

अपरि च्छिन्त है, इसलिये अससम्मित १०७; सब 
समयमें विकारर हित होनेसे समर १०८, सत्यंस- 
छुल्प होनेसे अमोघ १०८, ऋदयास्य पुण्डरौकर्म _ 
व्याप्त है, इसलिये पण्डरोकाज्ञ ११०, उसके सब॒. 
कर्म घम्म सय हैं, इस हैत॒ ठषकर्मों १११ : 
चस्म अर्थ ग्रहण करनेसे ही छपाकृति ११९, | 
शिवक्ने सहित अभिन्त है तथा संहारके समय 
प्रजा समृ हको सलाता है, इस हो निभित्त रूंद्र 
११३, सहस्त्र शोर्षा एरूप है, इस हो हैतु बह़- 
शिरा ११४७, सब लोकोंको धारण कर शक्कर 
इस हो निम्ित्त बस्र ११५. विश्वयोनि ११६, 












११७, उसकी रूत्य नक्षों होतो, इसलिये 


(६; चतुभु ज १४०। अत्यन्त दोप्निसान 
१४ १, भी ज्यरूपसे भोजन १४२, 


: होनेसे भोत्ता १४३, सहनशोल 


जब्म - लेनेसे जगदादिज १४५, 

पे अनघ १४६, ज्ञान वैराग्य प्रशति 
जयगुक्त होनेसि बिजय १४७, 
थे जेता १४८, जिश्वयो 

लेके बाघ करता है, 





साधु २४२, संहारसमयमें प्राणियोंको 
करनेसे जह्ू २४३, प्रलयकीलमें नारा 
| जल हो उक्षका अ्यन ग्र्धात्‌ आयय 

हो हेतु नारायण २४४, सनांतन 
होनेसे नर २४५। अनिरव्व॑चनोय होनेछे 
ख्नेय २४६, अप्रमेयाओ २४७, सबसे 
होनसे विशिष्ट २४८ वेदोक्त कर्मा करता 


लिथे वृषभ २५६, चरण संक्रमणासे 
वेष्टन कर रहा है, इस हैतु विष्या * 
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हि ० है 
(५०० > अल रक्त 
20334 ५ शक 
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रकृप सम्बरण करता है, इस हो | 


उसमें क्षी सबको समा प्ति'होतो है, 
श| संस्थान ३८६, मक्तों को वै कुण्ठ प्रश्नति स्थान 
हर॒ता है, इश्व ही निमित्त स्थानदू ३८७ 
कम कर्त्त व्वमुक्त छोनेपर भी स्वरूपसे 
होनेसे प*द्ध ३८८, खपकाश ज्ञान कूपसे 
रुपष्ट ३८०, परमानन्दरूप होनेसे तुष्ट 
पूर्यत्वशुल्ल छोनेसे प्रष्ट २८२, शमेक्णा 


उसमें योंगिजन रमण करते हैं, दृश्॒लियें 


६४, उसमें जगत॒का ठह्तराव होता है, 
"निम्नत्त बिराक्‍्न ३८५, रज।ग्रुणनरच्चित 
बरज ३८६, प्रथ प्रदर्शक है, इसलिये 
६७, भक्तजन उसे निज ह्ृदयमें लेज़ा- 
, इसलिये नेय ३८८, भक्तोंका भक्म 
क्षीग्रह्णा करता है, इसलिये नय २६८६, 


दिया हुग्मा भ्रधिक उपहार भो नहों 


प्त्ढो निम्रित्त भ्रन्य ४००, युद्ध, दान 


दया बिघयमें बोर 8०१, शक्तिसान | 
श्रेष्ठ है, इसलिये शज्तिमतां सर छ | 





निमित्त परमेष्ठी 8१८, सुसुत्तजन भझन्य 

ओंकोी परित्याग- करके उत्ते ग्रहण 
इसलिये परि ग्रह 8६८, सदा शिवस्ह्पस लग्न 8२० 

यो जैसा कर्म है, उसमें उस हो भांति पूरो 
रोतिसे बास करता है, इसलिये सम्व त्सर ४२१, 
सत्वा्मोमें भालस रहित होनेसे दत्त 8२२, 
जगत्‌को विद्यास स्थ।न है, इसलिये जिया 

8२३, सब्र विषयोंसें सरल होनेसे जिश्वदत्तिण 
8२8४ । लसमें जगत्‌ विस्तोर्ण होरहा है, इसहो _ । 


- निमित्त विस्तार 8२५, उत्वेतरस्थतिगोल होल _ 


स्थावर ४२६, स्थिर होनेसे अब केक. डे 
सत्मवादो है, इसलिये प्रमाण 8२८, पर बौज 
8२९, प्रार्थनीय होनेंसे अथ 8३०, उससे ः 
ओर कोई नहों है, इधहो निमित्त भनथे ४३१, 
आनन्‍्ट्सय होनेसे महा कीश ४३२, मंहाभोग 
४३३, महाघन 8३४ । भक्तोंके कार््यमें हे है: 
दबुक्त नह्ों होता, इसलिये केक. 2 


अत्यन्त स्थ ल होनेसे स्थविष्ट 8३६, र 


+ 9६. 


घस्रह्ूरप सट्टश है, इसलिये घस्मयूप 8३७, सब॑- - 


8६६, चरानेके लिये उसके बढ्डे भनः 
है बत्सो ४७०, रत्रगर्भा १७१, धने श्वर हो 


, घम्मवैत्ता होनेसे घर्मक्ृत्‌ ४७४, 


७५, सूच्स क्वपसी सत्‌ 8७६, स्थ,लस्‍्ह॒परु 
)७, विनाशों होनैसे ज्ञर 8३८, अबि- 
| भ्ञर ४३९, ज्ञाटक्ूप नहों है; 











98३, अम्रानी ७४४, मानद ७४५, 
३४६, लोकस्वामों. ७8७, तिश्ञोकहक्‌ 
प्रमेधा ७४८, गि रियज्ञमें इन्ट्रमख निवा 


के लिये भ्रत्त कूट भोक्ता रूपसे उत्पत् 


चन ७५०, धन्य ७५१, सत्यमेव्वा ७५२, 

चरावर ७५३, पभादित्यक्ृपधे बर्षा 
है, इसलिये तेजीहप ७५४, द्य तिघर 
व्वैशस्ल' 9५६, भक्तों के दागा लप 
जा प्रकषरृपसे ग्रहण करता है, इसलिये 
करता है, इसलिये निग्रह 3५८, भक्तों पर 
प्रह्न विषयमें विहस्त है, इस ही हेतु व्यग्र 


प्याका भ्र।ता है, उससे पहले जन्म- 
ददाग्रज ७६१, हि रण्यगर्भाद रहूपसे चतु- 
१६२, चतुत्वाड़ ७६३. चतुव्युक्च ७६४, 
दों का तात्पस्थैविषय . होनेसे चतुर्गति 


द्धि, भें कार धौर चित्तखरूप होनेसे 


था ६६, चारों भायमके घर्मैकपरे चतु 
,चतुब्बेंदवित्‌ ३६८, जगत रूपसे एक- 
€ संसार चक्रको पूर्ण रीतिसे आवरत्तन 


८२१, 


सत्सप्रावतारम उनके शोंग था, इसहो न 
शड़ी ७७४, जयशौरू होनसे जयन्त ७६५, 
वित, ७६६, जयो ३६७, उसके अवयव सु 


सर्ववागी ख़रेश्वर ८००, सहाहूद ८० १, सहारथ- . 
होनेसे महागर्त्त ८०२, सहाभ,त ८०३, महा: 
निधि ८०४, भ मण्डल भासोदित होता है, - 


इसलिये कुसुद ८०५ कन्ट्को भांति 


दान करता है, इसहो निम्मित्त कुन्दर ८ कर 
कन्ददा/मज्ञत कोतुक रूपी होनेसे क॒न्द 3 । 
| मैषकी भाँति पापनाशन होनेसे पल्जन्य ८०८, 


पावन ८०६, पवन ८१०, भ्म्र्तांश ८१ , भकक 
व ८१२ स््वज्ञ ८१३, सब्बतोमुंख ८१३, नाम. 
गान लद्यादिसे सहजहोमें प्राप्त होत्स है, डूस- 
लिये सुलभ ८१५, सुत्रत ८१६; सिद्ध ८१७, श्वूःः तू 
जित ८१८, शत्र तापन ८१६, सब भ्र॑ तों को 

रोक रखता है, इसलिये न्यग्रोघ ८२०, 

रूपसे पोषया करता है, इसही निम्मित्त 

बिस्तोर्या है, इसलिये इ 


8, | नाश किया था, दर रहो है तु चाण 
| प२३, सइस्ताज्चि ८२४ । कालो, 





सुक्षोहिता, स॒धुम््र वर्ण, स्प 
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से बौरह्ा £२५, रक्षा करता है, इसलिये 
६२६, विद्या विनय बृद्धिके निमित्त बत्त 
है, इसलिये सन्‍्त ६२७, जीवित रखता है, 
जोवनै ६२८, बिश्वव्यापक होनैसे पश्थ- 
श्नत १२६, अनन्तर्कप ६३०, अनन्तओ ६३१, 
सनन्‍्य ८६३२, मयापह ८३३, करके अनुक्प 
दाता होनसे न्याय ६३४, समवेत होनसे 
६३५, गशर्मोरचित्त है, इसको निम्मित्त 
त्मा ६३६ विविधफल दान करता है, 


थे विदिश ६३७, बिशेष रूपसे आदेश 


है, इसलिये व्यादिश ४१८, वेदरूपसे 
है, इसको निम्नमित्त दिश ६३६. 
भांति खबका अवलम्ब है, 'दस- 

, पृथ्वोकी शोभा है, इसलिये भुतो- 

की ८४१, स॒ुबौर ८४२, रुचिराड़द ६8४३, छस 
प्रदयस्‍ज्ञ प्रशतिको उर्त्पात्ति ढ़ई है, दसलिये 
४४, जन्ममात्से हो आदि है, इसलिये 
&9४५, भयका हैतु होनेसे भोमस 

६४९, मौक्तिकाथय महा 


तारनेसे तार ६६८, सब्वे साधारण ' 


है, इसलिये सपिता ६६८, पितामहका 
इसलिये प्रपिताम४ ६७०, पूज्य है, इ 


६७३. यज्ञ ड़्' £७०४, वह यज्ञेसे प्राप्त होता 
इसलिये यज्ञताहन ६७५. यज्ञभुत, £७६, यज्ञ- 


रका अनेक लपायसे सिद्ध कराया, इस 
यज्ञसाधन ६८०, यज्ञान्तक्त ६८१, यज्ञगुञ् 


लिये भत्त ८८३, भोक्ता होनेसे आन्ताद 
अत्माह्ती उसको योनि अर्थांत्‌ उपदान 
है, इसलिये आत्मयोनि ६८५, स्वयंजात - 
स्वनसस्वलित होनेसे वैखान £८७, २ 
६८८; देवकोनन्ट्न ६८८, स््रष्ट &६०, 


६६१, पापनाशन &६२, शह्भ'भत ६६३, नन्‍त 


१०००, ऊं नमः। यह कौत्त नोय 





से सब पापोंसे रहित तथा पत्रितचित्त 
ब्रह्मपद पाता है। बासदेवके भक्तोंको 
चत भशुम नहों होता ओर न डन्‍्हें जन्म 
केत्य,; जरा तथा व्याधिका भय होता है। जो 
ग्ोग भ्रद्धा भोर भरक्तिपू्वेक्त इस स्तवका पाठ 
हैं, वे प्रात्मसख, चमा, श्र, हति और 
युक्त होते हैं,। प्ररुषोत्तममें भक्तिवक्त 
गन पुरुषों को क्रोध) सत्सरता, लोभ भोर 
. अशुभ बुहि नहों हातो । चन्द्र, सु्ये, खथ और 


महातुभाव वासदेवके बोय्यैसे विधत 
सुरासर, गखत्वे, यत्त, राज्यस ओर | 


जगत्‌ गौक्ृष्णके वश- 


च्है 3५ जिसे जपनेसे शान्ति, पुष्टि, | 
तथा भय विनाश होता है, - 


विदाभान है। इन्द्रियें, सन, बुद्धि, | र । राति 
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'नहों छ्ोता और वे परमगरति | | 


बे बच साजित्रो पाठ करनेसे 


यह परम जप्य तथा गुप्त सन्त्र है। 

यह पराशर-सम्मत- परातन इति- 

ः रोतिसे देवराजके निकट बर्णित 
' था, वच्षो इतिहास पूरो रोतिसे तुम्हारे 
कहा गया। यह्त सनातन ब्रह्म स्वरूप, 
हृदय तथा सनातनी श्रूति है, 


गौय, रुख्य वंशौय, रघुतंशोय तथा कुरुबं- 

लोग सदा पबित्र छोकर यह परम 
त्ित्र साबित्रो पाठ किया करते हैं। देवता 
ओके निकट सप्षिमण्डल भोर -घप्रव नच्चत्र॒के 
इसे पाठ करनेसे सब पाप बिनट्ट होते 





- झुचिष्टिर बोले, है पितामह ! पूज्य 
है ? किसे नमस्कार करना चाहिये? 


| सक्ष कैसा व्यवहार करना होता है ? केसे पुरु 
| षके साथ कैसा आचार करनेसे मतुष्य हिंसित 
नह्ों होता १ 8९2१ न १ रु ते ऋष्प कं जि 


स्रोप्त वोले, है यग्रुथिष्ठिर! व्राह्मणोंकों 
परिसव करनेसे देवबुन्द भो भ्वसत्न होते हैं; 
व्राह्मणोंकों नमस्कार करनेसे प्ररुष हिंखित 


| नहीं होता | ब्राह्मण को पूज्य हैं, वेहो नम- 


स्कारके योग्य हैं, उनके समोप पत्र मांति ._ 
बत्तेसान रहे, वे मनोषि जराह्यण रा कोंकी _ 

णा कर रहे हैं। जो लोग घन परित्याग 
करके अभिरास अथवा जो वा ज़्यसंयम्म रत हैं, 


हैं। जो छलवतो रमणोय भोर सेवकोंके निधान 
हैँ तथा जो लोक शास्त्रोंके प्रणोता हैं, वे-छो 


| अगरसती होते हैं । तपस्या क्षी-जिनकया. लिह 


और वाक्य हो जिपल बल है, वे स् 


_ शवाले मतुष्य सदा सत्यधस में 


हो चर्मसतुस्वरूप हैं, 





जो परावर, विशेषज्ञ हैं, बेहो पर- 
_सगति पाते हैं, जो लोग हश्सुक्त, पापरहित, 


हैं, जो संयतेन्ट्रिय छोकर स्शा खोक्त 
ससय शरीर सुखाया करते हैं 


“करे; लो हंवताबोंले सी: हेवता 
के भो कारण और प्रमाणोंके भी 
नरह्प हैं ; कोई ज्ञानवान्‌ मनुष्य लगन 
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गैर विकराल भसरोंको अतिके हारा 


देखकर आप भो उनसे रत्षित होकर |. 


से युद्ध करने लगे। भनन्तर सृथ्य उदय 

से देवताभोंका परिताणा छभा झोर दाल- 

आरे गये , अंत्यत्त तेजस्वों अतिने दान-- 

। हरणा को । है राजषि | हितोय 
नसट्॒श झूगचर्स घारो जपपरायण फल खाने- 
अत़िने जो काय्ये किया था, उसे भवलो 

न करो। मेंने महात्मा अतिके कास्येको 
बैक कहा, भ्रब में कहता हू, वा 
श्रो, क्या अत्रिसे भो ज्ञत्रिय अं छ हैं ? 

ऐसा बचन सुनके चुप होरहा | « - 

र वायु बोले, है राजन्‌ ! महात्मा 
महत्‌ कस सुनो। च्यवन सुनिदानों 
कुमारोके निकट प्रतियुत होकर देव 

दून्द्रसे बोले, इन दानां वैद्यांकी 


झोके उस हो सस्य सोमपान करागे। 


हितके निमित्त चवनने सहसा यज्ञकर्म भारस्थ 
किया। लनके मन्त्रसे देक्हन्ट प्मिभूत हए, 
इन्ट्रने उस कम्मेकी आरव्य हूभा देखके बजके 
सरच्चित बिपल पर्वत उठ।के क्रो धपूव्वक चवनकी 
भोर दोड़े | तपल्लो मगवान्‌ च्यव॒नने. इन्द्रको- 
आते हुए देख्षकर क्रोधपूर्वक जल छिडकके 
बच्च ओर वर्व्वतके सहित स्तन्मित कर . 
दिया। महार्ुन च्यवनने भाढ़तिमय एक. 
सुख बाये हढ़ए भ्रह्याघोर मद नाम प्रुरुषको 
शत्रु बनाके उत्पत्तं किया। उसके सहस्तर- कफ 
दांत एक सो याजन लम्बं-थे भौर उसके परसः 


णड़लमें जा लगा। जैसे समुद्र 


'तिमिक्े 





पं फिर कहा, है जननाथ | ब्राह्मणोंके | 


जो सुख्यकस् हैं, वह संघ मेरे सुखसे सुनो। 

- जब दुन्द्रादि देवता मदके सुखके मौतर चले गये 
ततब्र अवनने उनकी भूमि हरणा की। दोनों 

. लोक हरे जानेपर महानुभाव देवगण भत्यन्त 
: दुःखित और शोकार्त्त होकर ब्रह्माके शरणागत 
-छुए । देवगण बोले, है लोकपूर्जित ! जब हम 

ग मदके सुखके सोतर थे, उस सम्रयमें च्यवन 


ण॒को तुम क्यों जय करोगे, इस का 
हो जापो निबृत्त होनेसे तुम्हारा मद 
ब्राह्मणोंने कहा, इस लोग 
जौते गे, देवता भोंके सच्चित हम लोग 
भावसे स्म॒त छरए हैं, इंसलिये रूपगण 
बध्य हैं। है घनो ! तुम जिस स्थानसे 





5 रह 


कु “ ० है न 
वि 


व32222300 06 223: 
45025-422020 00030: 


६#० क&:४:५ फए छा+3 पक 


नल 





5६ >+९ ५६ 
(६ 4₹%₹. 7 








९: 'प्ररातन ऋषि कहा . करते ह, 







॒ वेदोंको ज्ञापन करता है, वहो भजिकहोत्र 
प्रशतिका ग्ांग्रय करता है। पुरातन विधि, 

प्र, वेद भोर लौकिकर्म जो कुछ फल होते हैं, 

खकसे ने च्रारायणाको ह्लो फलस्वरूप जांनना 

बे । सब लोकोंमें जो सब शुक्तवर्ण ज्यो तिके 

थे हैं, लोनोंलोक तीनों लोकपाल तोनों ब्ि. 
ज्याह्ति भौर समस्त देवगगा देवकी नन्‍्द्‌ 




















बैच्चो भह्ोरात्र हैं; वेहो कला, काटा, 
मात्रा, सुछूत्त, लव भोर ज्ञणा हैं,--यह सब 


4 प, नच्त्रयोग भोौर ऋतु,--ये खब बिश्व 
नारायणसे हो उत्पन्त छुए हैं। रूद्गगणा, 
ह्यगणा, बसुगया, दोनों भश्खिनोकुआर 






प्त कर रहा है, वह्दो मणि कोकर जगतको 
षा है, वच्चो जल ह्ञोके सव॒को डवाता है 





ः है, वह्षछो भपतने सहारे सब २३७८ 
विधान करता है। जो देवाघिदेव 


: 4 बेहो सम्वत्सर, बैच्चो ऋरतु, बेच्ो । 


: विश्वक्सनका हो खरूप जानो। है पा! 
ः. श्न्द्रमा, स॒श्ये, ग्रह, नचत्र, तारा, सब पल्व, 


गया, बिश्व॒गणा, मरुद्ठ ण, प्रजापति, देव- .| 


:| शाज्ञात्‌ रत्यु खरूप हैं। इस लोकमें जो कुछ _ 



















वाग्ु, आकाश, अग्नि ओर जलको स्टष्टि करता है, . 
बह इस स्थावर जड़'सात्मक-चतुत्बिध लोकोंको 
सूष्टिकरता झौर अन्तरि त्ञ तथा भूमितल्म भूरि- 
बारि स्थापित करता है; है राजन्‌ ! उससे हो 
इस विश्वको बनाया है, वह आत्मयोनि खय हो _ 
सबको जोवित रखता है। अनन्तर वह भुपति 
सुरासर मनुष्यलोक, कषिगंण, पिढ्गया; 

समूह तथा प्राणियोंको रंत्तेप रीतिसे बिधिपू- 
ब्वक उत्पत्त करनेका अभिलाषो होकर शुभा- 
शुभ स्थावर भौर जड़मोंको रूष्टि करता है, इस _ 
लिये जानना चाहिये कि विश्वकर्सेनसे सब 
कोई ७त्पन्त छुए हैं। जो बत्तंम्ान है, जो होगा, 
तुम वह सब दर केशवको हो जानो। शाश्वत 
घस्मबाही कृष्णा क्यो प्राणियोंके भ्त्तकालमें _ 






अतोत डरप्मा तथा जो बिषय इम लोग 
मसालम नहों हैं, उन सबको भी -«ि 6४:२२ बव 
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।छ्ागणने मेरे सम्मुखमें, हो बालिका 
पगोको कोड़ेसे मारा । लस रूमय सुभे 
जनित अल्पम्तात्र भो दुःख न छ्रभा, वह 
लत राजपथके द्वारा वाक्षर निकले । 


| छुए, उनके बोच कोई कोई आपससमें बात्ता 
। करते हुए जल्प ना करने लगे, कि ब्राह्म- 
0 क्षो यथार्थम जन्म ग्रहण करते हैं ; भन्य 
किसे प्रकारसे प्ररुष को नहों हैं। टूसरा 
पुरुष इस रथपर चढ़के , जोवित रहनेमें 
पर छोगा ? आशोविस सर्प का विष तोच्षए है, 
7छाण उससे भी भ्धिक तौक्षए है; जो परुष 
गण रूपी विषसे जलता है, छसका कोई 
कत्सशक नहीों है। उस दुर्वर्ष टुव्वासाके 
करते रहनेपर मार्गमें रुक्षिणो शिथिल 
ई, औमान्‌ सुनिने उस विषयमें क्रह क्षोकर 
वैंक रथकों चलाया। अनन्तर वच्च द्विज- 

पन्त क्र्द्ध हो ऋर रथसे लउतरके पाद- 
हुए और दजक्षियाकों पर ऊड़ मार्गसे 

उनके ऊद्ध मार्ग से दौड़नेपर मैंने लस 
दब॒का अनुधावन किया भ्ोर उस हो भांति 


भोंको तुम वैसो हो. तय उससे 

देखोगे । है मधुरूदन ! है भच्युत 

शरोरमें जितने परिमाणासे पायस लिप्त 
है, तुम जबतक इ-ज्छा करो इसके सहारे तुम्हों 
रत्यु का भय नहीों है रैअरथ १ माभ्सार की 
पदतल किस हैतु लिप्त नहों क्ए इस बचनका 
उत्तर म॒झे प्रिय नहों है। उत्होंने .प्रसन्त 


होकर उस समय ममसे 'रेधा हो बचन कहा 

था ।जब उडत्होंने ऐसा कहा, तब मेंने अपने 

शरोरको औसम्पत्त देखा । स्कर 
अनन्तर वह प्रसन्न ह्ोके रुक्िणोंसे बोले, । 


है सुन्दरो | लोकके बोच तुम सब स्वियोंसे 
शेंछ यश और कोत्ति लाभ करोगो। है. 


वैवर्ण स्पर्श न कर सकैगा | तुम पवित्र सुगस्धे- 
मुक्त होकर कृष्णकी आराधना करींगो। केश- 


है पुत्र ! प्रस्थान करनेमें लद्यत 
दुब्वासाने अमिको भांति महाप्रज्वालित होः 
तुम्हारो मातास इतनो बात कहके सुक्ृस फि 


कहा | है केशव ! ब्राह्मणोंके विषय तु 





या. :3हकोकि हे है मरतर्षभ 9 भोजने मेरें बिब- 
कुछ कच्चा है, वह सब्र सत्य है। 
१५४६ अध्याय सम्राप्त | 


बृन्द भयभीत छुए, सहला यज्ञ बिंद- 

महेश्वरके क्रद् होनेपर उस ज्यात् 

लोक समाकुल ८था अवश हुए । है 

भसुर सब कोई बिषण हुए, जल चुंथः 
योग्य है। हरे भतिमत्प्रवर |! उल महात्माके | और प्रथ्वी कांपने लगी | सब पत्बत जि 
7 भार भोर नासोंको जाननको भभिलाष | श्रोर आकाश मण्डल विशोर्ण होगया, 


लोक अखतमसाच्छत्त हो के प्र 
_  बासुदेव घोले, है महाराज | अच्छा मैंने जो | है भारत ! स॒ल्यैके सहित ज्यों 
कुछ कल्याण लाभ तथा यश छपाज्जन किया | थाँकी प्रभा नष्ट ह़ने। अंवन्तर सः 
। है; कपईकों नमस्कार करके वह सच विषय | भात्महितेषों ऋषिणणा अत्य॑न्त 
आपके समोप वर्णन करत हू । है नरनाथ ! | शान्ति भर स्वस्तयन करने लगे।. 
| प्रात;काक्षम उठकर _ प्रषत तथा प्रापजलि ||. अनन्तर रोटद्र पराक्रमो सदर 
होकर जो अध्य्यन किया करता हू', वह शत- | देवताओंको भोर दोड़े, उन्होंने 
_स॒द्रीय आपके निकट कहता हू, सुनिये। है न 
. तात ! भह्ातपस्खों प्रजापतिन तपस्याकों समा- 
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असुरोंके लोइसय, रज- 


कर होते हैं। है मानद ! इसलिये 
परित्राण करिये। उन्होंने देबता- 


यात्मा हैं; वेहों ब्रह्महूपसे- एक 

जोव ब्रह्म मेदसे दो-प्रकार हैं, प्रपच्चर्त 
रोदां प्रकार सहस्त्र प्रकार तथा सैकर 
था काल क्रमसे त्रिपनवैधुक्त तोन शब्यके | रके हैं। वह भूयान भगवान्‌ 
न तोनों प्रोंको भेद किया । है भारत! | देव ऐसे हो हैं ; सो बर्षमें भो उनके 
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जिनको बुद्धि शुद्धि हुई हे, तया जो लंसर 
हों है, मेरे मनमें ऐसो धारणा है, कि हैं, बैह्ो थ्रेह्ठ प्रभाणा हैं; उल्होंको 
म्यक्‌ प्रश्न किया है; में यह्ठ विषय | करो और उन्‍्होंसे पूछो । लोभ मोहके भनुनक्तरे यु 
हूं, सुनो । इससें संशय सुगम परन्तु- काम घोर अर्थको पोझ करके घस्मवोध करते 
अत्यन्त दुर् म है, जिसमें संशय दोौखता | छड़ए उनको उपासन[ करो -ओोर पू छो; उनके. । 
इृष्यर त अथवा अचिन्तप्र है। हैतुबादी | चरित्र यज्ञ और स्वाध्याय कसम सित्त नहों/& 
'प्ैव्यच्ञ कारणको देखकर अपनेको प्रात्ञ | होते। प्रत्यक्त इष्ट चरित शौच आदि आचार _ 
समभके अभिमान करते है' ; संशयको सत्यजा- | तथा वेद, इन तोनोंके मिलनेसे एकमात्र घुक्के 
शके नास्ति' ऐंशा बचन कहा करते है; जो | होता है, वह घस्म हो साकनोय है। छ्ड 
तामिमानो बालकहन्द ऐसा कहते हैं, वह युधिष्ठिर बोले, भपार पथको खाज करने*ः ._ 
युक्तिसिह नहों हैं। यदि ऐसा समभो, कि | वाले पार न पाके जिस प्रकार दोखते हैं, वैसे 
पन्चान्तरमें एक मात्र कारण होता है, तो हो फिर मेरो बुद्धि सनन्‍्दं इसे सुस्ध होतो है |. 
प्‌ समयतक निरासन तथा तत्मनष्को होनेसे | वेद, प्रत्यज्ञदष्ट चरित्र औोर झ्ाचार, ये तोकों- 
न सकोगे । है भारत ! अनेक प्रकारको | हो यदि चम्मविषयमें प्रम्ाण'छुए, तोभो इनमें _ 
॥याय/त्रा है, इसको जो लोग जल्पना करते हैं,  प्रथकल मालूम होता है, तोनों प्रसाणोंके दारा« 
'प्रर पुरुष हो इसे देख सकते / है, दूसरे | प्रतिपाद प्रमेय वर्स किस प्रकार एक छोगा ७. 
जान सकते । कारणोंका अन्त जाननेझ# भोप्म बोले, है राजत्‌ | बलवान्‌ दुष्टात्मा>८ 
उत्तम ज्ञानज्योति लोगों के अन्तःकर णमें | भोंके दरा हियभान घस्मके सम्बन्धमें यदि तुम्र- 
ही है। है महाराज ! कारणोंका ज्ञान | ऐसी शक्षा करते ह्ो, तोभो घस्फैको विवेचना _ 
ज्ञान नहीं है, अग्राह्म भोर झनवह | तौन प्रकारसे होतो. है; तोनां प्रमाणोंके-._ 
ही परित्याग करना चाहिये । सम्ब।दस एक मात्र धर्म परोक्ष णोय है। घम्मे-- ५ 
बष्टिर बोले, है पितामइ ! लोकमें सिद्धि | दर्शन त्रिविध होनेपर भो घस्ते एक हो है... 
है, लोकिक और भः्मपूल्यक | तोनों प्रमाणोंके एथक्‌ होनपर ओ प्रमेय घस्मे..._ 
क प्रकारका है, इसलिये झाप | प्थक्‌ नहों है; तोनों प्रमाण. प्रथक्‌ 




















































. विधादजनक हूभा करता है, ब्राह्मणोंका सम्मान 
_ करते हुए भरधिक आदरके सच्ित सेवा करो 
यह जान रखो, कि ब्राह्मणोंसे हो ये सब लोग 
प्रतिष्ठित होरह्ते हैं । 
व्यूचिष्टिर बोले, जो लोग घरम्मकी 
. करते और जो मतुष्य घंस्मकों सेवा किया करते 
. हैं, वे लोग किन स्थानोंमं जाते हैं? आप मेरे 
निकट इस विधयको वर्णन करिये। 
.... मोप्त बोले, जिनका चित्त रजोगुण भर 
तमोगुणर्स ढ का है, वे घरस्मबिदं पो मनुष्य नर- 
_करमें गमनन किया करते हैं। है महाराज | जो 
लोग सब प्रकारसे घम्म को उपासना करते हैं 
: वे सत्य झोर सरल चित्तवाले प्रुष सखगंभोग 
. किया करते हैं; आचाय्य को उपासनाके हैतु 


चर््क्षी उनको गति हैं, जो लोग घर्मक्ो उपा-- 


. सना करते हैं, उन्हें देवलोक प्राप्त इं।ता है। 
. मतुष्य अथवा देवगण लोम-ह षसे रंच्ित होके 


न्कु 





४ आ्मतु््य अप्रमाणको प्रमाण | नहों करते, 
करते हें, वह कदाचित प्रमाण नहों होता केवल | 


_पुरुषोंको प्रतिपालन तथा श्वागत प्रश॑ 


_ शरौरकों उपताप देकर घस्मंसे सुख लाभ करते 















करते हैं, जो लोग बूढ़े 
स्त्ियों, अनेक ग्राम्मोंके स्वामों 
और राजाझोंको पथ प्रदान कर 
साधु हैं | अतिथि, प्रंष्य खवजनों 


चाहिये। सम्धप्रा और सरेरे,मतुष्योका ' 
देवनिश्मित है, जो लोग उसके अनन्त 
नहों करते उरूहो उपवास विधि 
जेंसे होमकालमें अग्नि समय को 
है, वैसेहो ऋतुकऋलमें स्तिये ऋतुको 
किया करतो हैं ; ऋतुक़ालके 
समयमें जो लोग स्वोसड्रः नहीं 







अथ लाभ करता है| जबे सस्‍ 
रहता, तब प्रयक्ञ करनेपर भी 





।णोंसि बिड ह्ोनेपर भो नहों मरता 
[सका काल पहुंच गया है, वह ढणको 
| जानेपर भी जोवित नहों रइता । 
प्र बीले, कार्य्या/की चेष्टा करते हुए यदि 
अथ लाभ न होबे, तो छग्र तपंस्यामें प्रजृत्त 


हैं, कि दान करनेसे मनुष्य भोगवान्‌ 
है, हह्लांकी सेवा करनेसे मेघावों हृभा 


ञ् दान करे जांचना योग्य. नहों 


प्रियकारी, शह धोर सब प्राणियोंके 
स : 3 होवे। है युधिष्ठिर ! जब कर 


व्तपत्त नहों करता, दर | । गैका 
उस हो प्रकार आप हो अपना _ 


धम्क दान नहों करता; इसलिये 


कालके द्वारा परिरतक्षित जलते ढई पभ 
घर््षको स्पर्श करनेसे भी समर्थ 
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तर पर वोले, है विप्रवर ! कुरु कुल घुरन्धर 
बच्चे शरशय्य। तथा पाण्डवगण प्रणोीत बौर 
शयव करते र हनेपर मेरे पूर्व पितामइ 


ज्ञ गुविष्ठिर सव धरम ग्रासत्ष और दानको 
सुतके संशयके बिपयों तथा घस्मा।थ बिष- 
सन्द्‌ं इ रह्नित होकर भौर जो कुछ. काय्ये 
॥ था, उसें भाप मेरे समौप वर्णन करिये। 
औवैशम्पायन सुनि बोले, वह ससरूत-राज- 
लो पट लिखित चित्रको भांति सुह्ृत्त सर 
छुई |. अ्नत्तर राजाभोंके चुप होनेपर 


तो पुत्र व्यासदेव सुरूत्तभर रांचके उस 


साये ढ़ए नरनाथ गद्ढानन्ट्नस बोले,-- 
है राजन्‌ ! कुरुराज युिष्टिर भाइयों भौर 
अनुयाई राजा प्रॉ+- सा इत प्रक्नतिको प्राप्त 
हैं। है नरनाथ | युधिष्टर कृशाक सहित 
लपासना कर रहे हैं; अब भाप इन्द 
जानेके लिये अतुसति दे सकते हैं, परथ्को- 
पबन्‍्दयभी फ्देवने वेद था धका ऐसा बचन 
न्नन्त्रयांक साइत म्रुधिष्ठिरकों भनुर्सात 
महाराज | गात्तनुनन्‍्ट्न भ्षफ्ने राजा 
मधुर बचत कहा। है राजन ! 


वारके सहित इस््तिनाएएरको झोर 
क़ुरुओ्रेष्ठ महाराज ! उन्होंने इतराद्र 
गाखारोको आरी करके ऋषियों, भाड़ 
औकृष्णा, पुरवासों और जतपदवासो लोगों 
सन्त्रियोंक्े सचित इस्तितापुरमें प्रवेश वि 

हि १६६ अध्याय सम्राप्त |. 


औवैशम्प/यन सुनि बोले, अनन्तर कऊुंन्ती 
राजा युधिष्ठिर प्रवासी ओर |; 
यथा रोतिसे सम्भान करके गहमें 
निम्रित्त अनुमति दो । उस समय प 


पतिहोन नारियोंका बह़ुतसा घनदान 


चौरज देनमें प्र्नत्त ढ़र। वह पुरुषयं छ 


आ्राच्न युचिष्ठिर राज्य प।के समरुत संत 
बुलाकर अभिषिक्त छ्ए । चस्मत्मा रद : 
युधिष्ठिर औसान्‌ घोमान्‌ पुरुषग्रं छ व्र। 


है जाओ, तुम्हारा मानसिक शोक | 





है महातेजश्लो राजा कुरुत्त तमें शान्तलु- 

'समौप उपस्थित हए। है राजषि! राजा 
'छस समय पराशरनन्दन बुदढ्सान 

देव, नारद, देवल, भर्थित और मरनेसे बचे 
अनेक देशंके समागत र/जाझोंके हारा 
. छपाछित प्लोर रक्षकॉंसे रक्षित बौरशब्यापर 
. सोदे-ज्भए, भोझदेवका दर्शन किया। अनन्तर 
. धर्मराजने भ्राइयोंके' सहित रथसे उतरकर 
दमन कुरुय छ पितामहकों भभिवादन 
हपायन प्रभतिब्राह्मणोंकी प्रणाम किया ; 
सब लोगोंने उत्हों अभिनन्दित किया। 
ज यमुधिष्ठिः ऋतिकगण भोर भाइयोंके 


| ऋष्योंसे घिरकर शरशब्यापर सोधे हुए | 
गढ्गानन्दन भोपफरेवसे वाले । है नरनाथ जात्द- 


*्य] ! मैं घुचिष्ठिर आपको प्रणाम करता 
। है महाबाहा! यदि झाप झुनते हों, तो 
हिये में भ्रापका कोनसा कार्य करूं! है 


। आचार्य, ऋ/त्वकगणा, ब्राह्मणंगण 


त्र भाह्टातेजखो प्रजानाथ छतराष्ट्र ओर 


ड्रच्मा है। है घुचिष्ठिर | यह 

स्थित है, यर शक्षपत्त है दस 

इस समय भौ शेष रह सकता 

गरुधिष्टिरस इतना बचन क 

आमन्त्रण करके छस समयके 

कहने ल्गे। 402 
भौष्त बोले, है राजत्‌ ! न्तुम 


मालम हैं। है कौरव !"दसलिये है) तुम्दं 
करना उचित नहों है; जो झोनहांर 
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बन सर्नि बोले, मैचांबों डंविंटिर , कैप चमान 
धतराष्ट्रका ऐसा वचन संगके | स्तुटटरि 


; : कर। है, उसके प्र तौमूत 
हगणा अधिक सन्‍्तायित होते हैं 


कारय्यैज्षे करनेसे मैं इस प(पसे कर्टे 
चित्त पत्रित हो, तुम उसच्तौका विधान 
व क्‍ जब प्रधापतर मुधिष्ठिरने औकृष्णा चर 
। 


| दस समय भरापत्षे सहश महाप्राज्ञ वचन कहा, तब महातेजखी धम्म ज्ञ 

गे अज्ञ ओर जनसे ग्रतिथियों तथा धन्य | उन्‍हें घौरज देते ढरए अथयुक्त २ 
कॉमनासे दरिट्र मनुधश्योके मनकों | बचन कहने लगे । हैं तात! 

घक्को पूरणा करना हो उचित हैं, दस अत्यन्त हो अपरिपक्त है, तुम बार 

ग्ध होना योग्य नक्तों है । है महाराज! . खभावस हो मस्ध होते हो; क्या इस 
उन्मत्तको भांति बार बार 
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री ग्रहणा करके यज्ञ सम्पादव करिये। 
बोले, है प्ृष्वोनाय ! में आपका 
इच्छा नहों करता, मेंने देवरा- 


जानेपर उनके. निकट प्रतिज्ञा को है। | 


ते: ओह; हे! चापको:- पैक: अजस्रोन 


अत्घ न्त सम्मान किया करता 


थे ग्रापमेरा यज्ञ कराइये । .. 
ति बोले, हे मरुत्त | में अम॒त्य का 


में आपका यज्ञ न॒ करा 





रुपतिको यज्ञमें ऋत्विक करनेके लिये ७ 
दशन करने गया था, उन्होंने मुर्क अभिनन्दित 
नहों किया, बल्कि सुर परित्याग किया है। 
है नारद | इसलिये जब में ग्रुरुके ् दूषित. 
ओर परित्यक्त छभ्ा, तब अब जोवित रहनको | 
इच्छा नक्षों करता... -' तल 
वैदवब्यास सनि बोले, है मच्दाराज ! भा के 
नारद र(या मरुत्तका ऐसा बचन सुने प्रत्षि- 
चितपुत्र मरुत्तको बाज़्यकें हारा जीवित करू 
हुए कइने लगे।... # करे 
नारद मुनि बोले, भड्िराजे प्रत् 
सम्बत्त दिगम्बर होकर प्रजा सम हको र 
करते ढ़ए सक्‌ दिशाप्रोंमें भ्र्षणा करते हैं ॥ 


नेको इच्छा नहों करते हैं; तो बाप छछ महा: 
तेजश्ली सम्बत्तके निकट जाइये; वह प्रसत्त 
होकर भापका यज्ञ करेंगे। 











| सार उनका दूत होकर तुम्हारे कब 
मरुत्त बोले, है धूमकैतु! औमान 


सुखसे तो हैं ? वह हमारे विषयमें 
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२ बह्ि त होने लगा | उस यज्ञमें 
श अल्ग्रहण करने लगी और हरि- 


न करके प्रसन्न और प्रोतियुक्त 
नकिया । अनन्तर शत्रुनाशन राजा 


धुएं युक्त भर भौर दराह़ग्रस्त सख्थकों 


भाश्यास बचनकी सहारे आश्वाश्षित करते हुए 
कइनेको उदत ड़ए। . * 

औंकृष्णा बोले, है राजन्‌ ! सब भांतिकों कुटि 
लता झत्यु को भाप्सद भौर सब प्रकार कौ सर- 
लता ब्रह्मपद है ; इतना हो ज्ञानका थजिषय है, 
सनुष्यगण विशेष रोतिसे इसे जाननेस कुक़ मी 
प्रक्माप नह्ों कर सकते । है महाराज ! भापके 
कर्म निःगेषित घौर शत, गण पराजित नहों 
हुए, ज्यों कि भाप निज शरोरमें रहनेवाल्ले « 
शत्रु को नहों जान सकते हैं। इसलिये मैं 
आपके समीप यवाघम् तथा यथाग्र त इन्द्र भोर _ ईप 
बृत्रारुरके युह्का 6त्तात्त बयंन करता हूं 











प छृत्ध किया करता छ॑ (” 
. है सहाराज ! जब निः्कामपूलेक योगा 
अतिरित्ता कामजय करनेका दूसरा 
नहीं दौखता है, तव उस कामको परि 
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व्यॉँका भनुछ्ान करते हुए अनेक प्रकारको | 
कष्टाकरो भशुभगति पाई: है; बार बार जब्म- 
बैंक मो हच्छेंद करो ; तुमने सुभंसे जो विषय | मरणाको दुःख पौड़ा सह्दो है, विविध आहार 
यूछा, है, उसे में यथावत्‌ कहता हर, भोजन, भनेक प्रकारके स्तनपान, विविध माता ._ 
होके सुनो । तपसतो घम्मवित्तम काश्यप नाम पख . 
हों विप्रने चम्मेसलूह के आगमज्ञ किक्षे दिज- | और दुःख भोग किये हैं। मैंने बहुतेरे प्रियज- _ 
पाया था । मंघावो बिप्रवर काश्यपने | नोंके सच्ित विवास तथा अप्रियजनोंके सचित- 
त्‌ विषयोंमें भ्रधक ज्ञनविज्ञान-पारग, | संबास किया है, बढ़त कश्से जो सबधन अ अज्जन 
ल्वाथ कुशल, स॒द्ध दुःखके तात्पस्थ भोर | किया था, उसे भो नष्ट किया है। राजा 
रणके तच्वज्ञ, पप्‌-उण्य कोबिद, ऊंच र म 
द्ृष्टा, कर्म विद देहधारियोंके गतिज्ञ, ह 
कवत्‌ बिचर-ाशो ल, सिद्द, प्रशान्त, संयते-्द्रिय | दारुण बधवन्धनको प्राप्त कर चुका हू 
व्रह्ाः जसे दिप्यमान, सर्व्वत्रगामों भोर भन्तद्यान | नरकगर्मन, यमरग्टंह को यन्त्रणा चौर 
लोकमें सदा जरा, रोग विविध व्यसन 
भनेक प्रकारके दन्इज दुःखोंको भा 
है । ।तसके अनन्तर किसो संभयर्म 


है| 
| 
| 
| 
शक 














हैं। इस प्रकार प्रातनो जनञ्र,ति | तथा अभिमानसे रहित होकर सब प्राणियोंके 


पट्टा 


प्रजापतिने स्थावर भौर जड़'मोंके सहित | विषयमें आत्मवत्‌ भ्राचरण करता है, वह सब. 


सुर, नर पभौर तिब्यैगादि रूपसे | होते हैं। जो मनुष्य निई रू भौर गिस्पृह होकर _ 
[ तथा प्राणियोंकी पुनरावृत्ति छजन | किसके घनमें अभिलाप् नहों करता 
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पा 
डी 





अन्यतस जिस किसी चक्रमँ बास करते 
सके सहित सनकी धारणा रखे । जिस 


के बौच इन्द्रियोंको निग्रह्व करते हुए एकाग्र 
कर देइके बाहिर तथा भौतरमें परिपू्ा 


»तालू, जिह्ा, गला, हूदय वा हृदयमें 
. बंधों छद्दे नाड़ियोंका ध्यान करे झर्थात्‌ दांतसे 
| सब साम्रग्रियोंको शुद्ध करे, जिन्नाको 
. तालुके सड़ संयुक्त करे, गला तथा ग्रोवां को भुख 


सठे निद्वत्त करे भोर हृदथ तथा ऋदयस्थित 

यों क्रो परिष्कु,त्‌ कर रखे । है मधुरूदन ! 

बह मेधावी शिश्वते मेरे हारा इतनो कथा सबके 
. फ़िर मुझसे सुदुरव्ब॑च मोच्चर्क पूछा।. 

_« - शिष्य बोला, है भ्रमघ ! कोषके बोच किस 

गरीजन किया छुआ भन्त परिपाक होता 

वह रसल तथा शोणितल्को 





ग्रके अनिश्चल इन्लियोंके द्ारा उस शरोरके 
आत्माकी खोज करे। इस हो. ( 
ज्योगो होकर प्रसत्तचित्तते खोज करनेसे 


थोड़े हो सम्यक्रे बीच उस व्रह्यको पाता 
नेत्रसे परमात्माकोी देखा नहक्तनों जाता, 


रूपी दौपकर्क दारा हो मनष्यके डा है 
छभा करता है। वह सर्व्वग्राहो, सत्वेत्रगाली 


निवास किया करता है। जब वह शरोरखसे हे 
निकले, तब जोव उसका दर्शन कर सकता है। 


परित्याग करके मनको निजर्वपमं धारण कर- ० 
नेसे मानो सनहकछोमन हसते छूुए निगु ण न 


६०९०० )७ 
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ह सम्रानमें प्रतिष्ठित होकर पहलेकों 


नस बग देवो भ्रछ्ठ होतो है। 
... २१ अध्याय समाप्त । - 





है, थे प्थक्‌ प्रथक्‌ स्थानमें निवास 
हैं। है शोभने | ये खातो होता रूच्छा 
निवास करते हुए परस्परमें पररूप- 






| हो उसका बोध होता है। 
कान, लचा, सन भोर बु 


विदित होतो है। उक्त कारणसे 
मन विशिष्ट और जड्म्तल 


| लिये सब भुृतोंके बोच में ह्ञो प्रधान तथा लित्य . था 


नहों करते, केवल नेत्र ही र्व को ग्रहण किया _ 
करता है। नासिका,जिह्त।, नेत्र, कान, मन 





















और बुद्धि, ये स्पशंगुणको ग्रहण नहों करते; 
| केवल लचा हो उस स्पशगुणको ग्रहण किया 


करता है। नापिका, जिह्ना; नेत्र, लचा, सन 


 औोर बद्धि, थे शब्दगुण को ग्रहण नहों करते, 


ओवबज कान हो उस शब्दगुणको ग्रहण किया: 
करता है, नासिका, जिह्न, नेत्र, लचा, कान 
झोर बद्धि, ये संशय गुणको ग्र हणा नहों करते, 
मन क्ञों उस संशवगुणको ग्रहण किया 
करता है | नासिका, जिह्।, नेत्र, लचा, कान 
और मन ये निष्ांगुणको ग्रहण नहों करते; 
केवल बु(द हो उस निद्धागुणकों ग्रहण किया. 
करतो है। है भामिनि | दस विषयरम्म परिड़त॑ 
लोग मन भोर इन्ट्रिय के सम्बाद युक्त पुरातनः 
इतिहास कहा करते हैं, उे सुनो।. 5. 
मन बोला, मेरे बिना नाध्षिका गस्घ, नेत्रूप, 
जिदह्, रस, त्वचा स्पश और कान शब्दको ग्रहण 
करनेमें किये प्रकार समर्थ नहों' हाते; दस- 
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ह लत्तणादि सप्तदौत्ा हैं, येहो अरय्य- 
बिदाम्रान हैं; जोव और उत्तिमेदसे अनेक 
मलरूपी प्रोति पृम्टति बृच्च, उस बनमें 


द्वादि पत्चक्षप्सेयुक्त मनोहर प्रष्प भोर | 


दि अनुभवर्कपों पांच प्रकारके फलोंको 

ज्ञ करते छुए बच बन व्याप्त होकर स्थित 

नेत्र पृश्धति खब बुद्ध छस बनके बोच श्वेत, 
उत्तम बर्ण तथा सुख दुःखरूपो दोनों 

ओक्त फूल भर बिधिपून्वेक फलोंको 

पतन करतेड्ए व्याप्त इओकरू स्थिति करते 
हैं । यज्ञादि बृत्त उस महा बनके बोच खर्गादि 
रूप सुरभि ओर सुख दुःखत्क५ो द।नों बयोंस 
सब फ़लॉकी उत्पन्न करते हुए वह बन 





अत्यन्त उल्कृष्ट समस्तरस भोग किया करती हैं 


होनेसे अधोसुखो चित्जातिस्सयो सक्षल्मादिक 
सात स्त्िये उस प्रज्ञातत्ञपर बास करतो ड्ई 
प्रजासमइके लिये भनित्यको अपैज्ञा उत्कृष्ट | 


धोर उस हत्तपरक्तो मन-ओर बढिकेः सहित _ 


पद्मइन्द्रिय रृूपो सिद्ध सप्तर्षि बसिछ प्रमति 
नटषियोंके सहित गर्थात्‌ अत्यन्त-तेजके सहित 


- उद्धतभावसे बास करते हैं। वहां यश हक, 


क्ञतज्ञ स॒ब्यको झनुवर्ती हभा करतो है। 
गिरि तथा समस्त पर्व्वत एकत्र निवास: 

न* | ओर नदियें व्रह्मसे उत्पन्न हुए जलसे 
होकर बहा करतो हैं | जहांप 

सह्म होता है, उस अत्यन्त यूढ़ 


कोनसा प्रयोजन है? ओर इस य 
आपको पिता, माता, भ्राता तथा 


और झापभी दल परोचान बकरेको ' 
शरोरके करनेको उपाय कर्यि ; जब जन्त गण 
करते हैं, मेरे उसहो भातात्मामें निवास करनेसे | पित्रादिक्लपसे बोच करेगे, 'तब 
क्रोध, जरा भर रूत्यु किसो पृकारभो | रक्षा करनेमें समर्थ होंगे, तथा 
४ [ नह्लों कर सकतो इसलिये में भसज्आ- | सनके विचार करे गे। परन्त सुर 
[निवास | होता है, कि बच - 
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भत इस सनातन ब्रह्मकों बिशेष त्‌ः 
कर ज्ञानक्पो तलवारके हारा इस 
अउ्यक्तादिरूप सूल प्ररति शाखा 
आपके | काटकर मतुष्य भ्ररतल 
सब संशंयोको नष्ट करनेवाला और 


3४ | अं 


रहित होनेमं समर्थ होता है।.._ 
है महाप्राज्ञ ! पहले मनौषों 


| इकई होकर निज निज बुढिके भ 
विषयको झापसमें पूंछ कर सश रो 


सिदसमृ होंसे परिज्ञा।त, बत्तंमान 


हू7, | घ्यत्‌, धर्म-कास और भरे निश्चययुक्ता 


अत्यन्त श्रेष्ठ सनातन मोचंपद भाज 
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र सनन्‍्तोष, अश्वघानता, ज्ञमा, 
' अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, भक्रोघ, 


| शौच, दाचिण्य झोर पराक्रम,>”ये 


बोंगुण हैं । जो प्ररुष शास्त्रीय ज्ञानवृत्त 
र अप, इन सबको व्यर्थ सम सके योगी- 
करता है, वह परलोकमें पर 


हुधा करता है| निम्मेप्न, निर-.. 
तरकांचा, सब्वेव्समया तथा चाकाम, 
शी सनातन घ्म हैं। विस्रस्भ, 


का सकते हैं। मेंने बाहिक ग्रुण तथा 

करके सतोग्ुण को हछत्ति तुम लागोंसे गा 

छुए उसमें लिप्त हुआ करता है। 
३प-अध्याय समाप्त । 


ब्रह्मा बोले, सब ग॒णोंको प्रथक्‌ करके नहों 
कहा जा सकता ; सत्व, रज भोर तम, ये 





न ध्क पे 


बा 





बह” ऐसा अभिसान करते ढ़ए भक्ठकार 
सगे बर्णित छुआ | 


प्रत्न छुभा है। वहो इन्द्रिय और 


है उत्पात्तिखांन जिल्लोकघात्ता है, “वक्त सब 
है” र्वप अभिमान करनेसे झह - 
नाभसे , प्रसिद्त छुपा । भ्रध्यात्मज्ञानसे 


का यहो सनातन लोक है, अह- 
तह्धि ग्रणभोक्ता पुरुषका आदिभुत 


पुरुतिके हारा उपदुत, हृपणाजोव, घन्यान्य 


| | जीवों वहिरात्मा आर्थात्‌ समस्त स्थ,ल 


अनित्य जानो। पाणादि पंच्वायु और 


मन तथा बहि, ये झाठों ठपाधिक्ृप 


त्माके सम्वश्ध ढ्ञोकर जगदा का र रू पसे भासः 
होते है । जिसको लचा, नासिका, कान, 
जिह्ना, बचन संयत तथा सन बिशुरू वो 
अव्यभिचारिणो होतो है, तथा ये आठों अमि- 


- सर्प होकर जिसके चित्तकों सदा नहों 


जलाते, वह विद्ान्‌ मतुष्य सब्वाधिक शुभ ब्रह्मको ._ 
पुप्त हृभा करता है । । 
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अलिड' स्वस्रप | जठराग्नि, स्वेशिदा। की भादि सावितो, दे 
स्थ धर्थात्‌ स्थल वा स॒ुह्म शरी-'| भोंको भादि-पुजापति वेदों क़ो कअंडल८० भोंक 
त सच्ततादि गुणोंकी उत्पत्ति और | वाश्यको आदि प्राण इसल्मेक्में जो ब्राह्मणादि_ 
छेतु भुत भव्यक्तको में सदा विलोन- | बर्णोंको उपाधनाके निम्नित्त नियत है, बच्चे 
, जानता और सुनता हू । पुरुष | खावितों कहके बर्णित ढ़ई है। सब ढन्‍्दोंको- 
| सहित चेत्रको जानता है, इसोसे | आदि गायत्री ; पशमों की भादि भज, चतुष्पद 
'उस्ते चेत्ज्ञ कहां करते हैं, वह | जन्तुभोंको गऊ, मनुष्योंको भादि दिजातिगण, 
पत्तियोंकी आदि बाज, यज्ञोंक्रो भादि हुत, सब 
सरोसुपोंको भादि रूप, य्रुगोंको भादि सत्य; 
रब्रोंकौभादि हिरण्य, झोषधियों कौभादि यव है . 
सरूस्ते भच्च तथा भोजप्र बस्तुझोंके बोच अन्त 
उत्तम कहके गिना गया है। सब पोनेबालो 
| अस्तुभ्र|के बोच जल उत्तम है; सब स्थावर , 
भूतोंके बोच ब्र/ह्मण शरोरके सट्टश सदा पवित्र 
प्च्च भश्व॑त्य व पुथम गिना गया है। में सब _ 

पतियोंके बौच अग॒,ज हूं; खब्भ अखि-- 
न्तात्मा विष्णा मेरे भग ज हैं ; पर्व्वतोंका भ्रग,ज _ 
सहामेरु, सव दिशाभोंसे पह लो पूर्व दिशा है; 
नदियोंके बौच त़िपथगामिनों गड्। बड़ो हैं; 
- तालाबों तथा डपादानॉका अगुज ,ससुद्र है। 
.| देव, दानव, भ त, पिगाच, उरग, रास, । 
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ना किया करते है'। कोई कोई . धम्म की 


है'। कोई देश तथा काल, कोई 
कोड प्रथग्विध भोगपेंको प्रशंसा करते है 


सुभूसे जो विषय पूछा है ; गूरू उपयुक्त हल शष के कह “ 
समोप जिंस विषयको कहा पा बच्चो 


विषय में तुम लोगोंसे कचह्ता हु, सा 


होके सनो | तुम लोग मेरे समीप उन बिष- 
योंकी सनकर पूरे रोतिसे निश्रय करो। 
अहिसा हो सब प्राणियोंके विषयमें 
है, यह साधुसम्मत तथा धस्मका वरि 
दूसमें तनिक भो रून्ट ह नहों है। नि 
बृद्गण ज्ञानको मोत् कहते हैं, इसहो | 
प्राणिहन्द केवल ज्ञानके दारा संब 
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त तुम लोग ग णके दारा 
विशेष रीतिसे मालम करो। 


| योगिगण परिणासज प् 


गति और यह सनातन धर्म ज्ञानवान्‌ प्स-.. ४ 


षोंको प्राप्ति तथा अनिन्दित छत्तियोंको इस हो... ्क्‍न्‍ कर 


प्रकार जानना योग्य है। सर्व्वेसूर्तो्से 


| निराशिष झोर रुब्बत्र समदर्शों मनुष्य 


भाग ! मैंने यह सब तुमसे ब्रह्माका वचन यथाथे घाये.. 
रोतिसे कहा है। है शद्ात्मत॒ | तुमभी इसकापूरी स्का > 
_ शौतिस भाच रण करनेसे सिडिलाभ कर 


जब्च ग॒ रुने शिष्यसे लस हो प्रकार अकमडर- 
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होकर तुम्हें शाप दढूगा। 


अल समर्थ होके भो भिव्या झाच- 


अब: मेस्लो बकरे बिके 


तथा बसुगणको सुभसे उत्पन्न छचा- 


सब भूतोंमें में विद्यमान हु और 


जानो ; कि मुभम सब मत विद्यमान 


है हि ! दैल्य, यच, गखन्वे, रास, * 


अभ्र्धर भोर पुर कहा करते हैं, उन 


म्रदात्मक जानो। है सुनि | चारों 
जो चार प्रकारके धस्म भोर 








